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कविता आदिम युग की चेतना से सम्बद्ध अभिव्यक्ति का सबसे सशक्त माध्यम है। 
मनुष्य चाहे भारत में रहता हो या सूरीनाम में अपने को बंद किताब की तरह नहीं रख 
सकता। वह मिट्टी की दीवार में खुली खिड़की-सा भीतर को बाहर और बाहर को भीतर 
करते रहने की इच्छा से सम्पृक्त होता है। दुख में रोना, सुख में गाना मानव मात्र का सहज 
स्वभाव है। कविता का भी यही सहज स्वभाव है। इसीलिए कविता दोनों स्थितियों में 
अपने स्वभावानुसार ही जन्म लेती है। अपने देश, काल और परिवेश में सघन अनुभूतियों 
के दायरे से बाहर होने पर ही कविता कालजयी और विश्वजनीन हो जाती है। यही कवि 
की प्रभुता का अलौकिक संसार है। 
श्री मार्कण्डेय त्रिवेदी स्वभाव से कवि हैं। इनमें व्यक्त होने और खुलने की 
छटपटाहट सहज है। इनमें सायास काव्य लेखन का द्रविड़ प्राणायाम नहीं है। बचपन से 
काव्य का जो संस्कार मिला और आयु के साथ-साथ परिवेशजन्य अनुभवों में जो उतार- 
चढाव आया वह इनकी कविता का मूल स्वरूप है। श्री त्रिवेदी का जन्म भारत की 
सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और साहित्यिक नगरी वाराणसी में होने के कारण इनकी सांसों 
में वह पूरी सांस्कृतिक परम्परा गुंजायमान है। काशी का गौरवगान, देश से अनुराग, मिट्टी 
से सहज प्रेम, प्राकृतिक छटाओं के सौन्दर्य बोध की चेतना से अनुप्राणित इनकी आध्यात्मिक 
निष्ठा एवं आस्था इनके काव्य लेखन का प्राणतत्व है। एक कर्मकाण्डी ब्राह्मण परिवार में 
उत्पन्न होने के कारण इनकी भाषा संस्कृतनिष्ठ और परिमार्जित है। इन्होंने काव्य के सभी 
प्रचलित एवं मान्य छन्दों में रचना की है और कहीं-कहीं अनुभूतियों को विस्तार देने हेतु 
छन्दों के बन्धनों से अपने को मुक्त भी किया है। 
प्रस्तुत काव्य-संकलन में श्री मार्कण्डेयं त्रिवेदी ने जापान की सर्वाधिक मान्य 
छन्द-विधा हाइकू का प्रयोग किया है। काशी की महिमा तथा उसके ऐतिहासिक, भौगोलिक 
पक्षों के साथ ही उसकी आध्यात्मिक चेतना के स्वर को भी 'हाइकू' विधा में जिस क्षमता 
एवं सामर्थ्य के साथ श्री त्रिवेदी ने मुखरित किया है वह सर्वथा स्तुत्य एवं श्लाघ्य है और 
उनकी अद्भुत काव्य-प्रतिभा का परिचायक है। एक साधक एवं मनस्वी रचनाकार के 
रूप में श्री त्रिवेदी मेरे सदैव प्रिय एवं आदर्श रचनाकार रहे हैं और हैं। इनका यह काव्य- 
संकलन निश्चित रूप से हिन्दी जगत में एक नयी उजास और खनक पैदा करेगा ऐसा मेरा 
विश्वास है। 
श्रीकृष्ण तिवारी 
साहित्य भूषण, यू.पी.रत्न एवं वरिष्ठ नवगीतकार 
चेतगंज, वाराणसी 
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s *'झद्राक्षी'' हाइकू संग्रह के रूप में आपलोगों के 

सम्मुख प्रस्तुत कर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। इसे 
मात्र एक संयोग ही कहा जाएगा कि काशी हिन्दू 
विश्वविद्यालय के वाणिज्य विभाग का एक स्नातकोत्तर हिन्दी साहित्य के प्रति एक 
बलवती आस्था की अभिरुचि पाले है, जो उसकी जीवनी विधा का एक अंग बन 
चुकी है। इस क्रम में मैने सबसे अधिक काव्य रचनाएँ कीं, जिनकी संख्या लगभग 
पाँच सौ से भी अधिक है एवं ललित निबंध, जीवन परिचय एवं कहानियाँ भी 
लिखी है जिनका प्रकाशन भी समय-समय पर पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से जैसे- 
पटना से प्रकाशित मासिक प्रगतिशील समाज, काशी से प्रकाशित मुमुक्षु एवं दैनिक 
गाण्डीव, दैनिक जागरण आदि में समय-समय पर होता रहा है। साठोत्तरी दशकों 
में मेरी काव्य रचनाएँ गद्य सुलभ जीवन के नवीन आकर्षणों से अधिक प्रभावित हैं 
इसी क्रम में मन में विचार आया कि जापानी हाइकू एक संध्षेपणी शीर्षक विधा है 
जो मात्र सत्ररह वणो में पूरी की जाती है, संयुक्ताक्षरों को एक माना जाता है और 
वर्णो का क्रम पाँच-सात एवं पाँच की युति से एक बात अवश्य कह देता है। त्वरित 
संप्रेषण इसका उद्देश्य है। मन में आया कि यदि किसी बिन्दु विशेष पर अलग- 
अलग ढंग से कहे हुए हाइकू को जोड़ दिया जाय तो किसी विषय का समेकित 
चित्रण इनके जोड़ से किया जा सकता है। प्रस्तुत संग्रह में प्रारंभ में मंगला चरण के 
साथ जंदना क्रम में गणेश, “सरस्वती”, शिव, बुढ़वा मंगल जैसी रचनाओं के मध्य 
काशी एवं जियो बनारस की आधार शिला पर साधकर लगभग ३२५ यानी तीन 
मालायें बाबा विश्वनाथ को अर्पित हैं जो ऐतिहासिक पक्ष के काशी-दर्शन के साथ 
ही काशी विश्वनाथोऽविजयते एवं माता उन्नपूर्णा का स्तवन है। 

` इस पक्ष पर लिखने का साहस मैंने इसलिये जुटाया क्योंकि अपना यह 
मानना है कि मेरे जीवन क्रम में यदि कोई विभूति या प्लस प्वाइंट है तो वह केवल 
यही है कि मैं काशी में जनमा एवं रचा-बसा एक अदना काशीवासी हूँ और मेरी . 
अभिलाषा भी केवल काशी में मरने की है आगे क्या होता है इसे तो बाबा भोलेनाथ 
E ees “जुड़ते हुए हाइकू' को उकेरने के लिये माध्यम बनाया 

क्योंकि हर हृ एक जाता है) यह लाततेके लिए कि (कैसे, लुगते जुड़ते 
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हुए हाइकू जोड़ तोड़ में” आज के परिवेश के कुछ हाइकू :- 
“एक सुखन शमशान हो गया हाल चाल में 
एक वचन बरबाद हो रहा भीड़ भाड़ में 
वस्तु परक, बोध की प्रतिक्रिया मुखर हुई 
नया जमाना परसोना में डूबे जीरिक वाले 
सोनेट नया बनाओ झटपट दो लाइन में 
भीड़ बढ़ी है, नहीं बढ़ सका है अनुशासन 
संगणकों का इण्टर नेट अब चमक गया 
गबरु पठ्ठा जो भारी बोझा ढो दे वे खोज रहे 
आतंकवाद जूठन का परदा इसे हटा दो।” 
इन्हें देखने से स्पष्ट है कि संक्षेप में शीर्ष भाव व्यक्त करने की इनकी अच्छी 
क्षमता है। अपनी भाषा हिन्दी की बहुमुखी क्षमता का यह एक प्रयोग भी है। हिन्दी 
साहित्य में दोहे, सोरठे, चौपाइयाँ एवं रोले भी अपना विशेष महत्व रखते हैं और 
संस्कृत साहित्य की सूक्तियों को तो शीर्षक भाव अभिव्यक्ति का कीर्तिमान ही माना 
जाता है। 
हो सकता है संग्रह में साहित्यिक एवं सांस्कृतिक परिवेश से जुड़ी हुई कुछ 
कमियाँ रह गई हों। जिन्हें सुधी पाठक हमारे पास पहुँचाकर अनुग्रहीत करें। 
इस संग्रह की प्रेरणा के लिये मैं सर्व श्री do सत्यदेव उपाध्याय एवं प्रोफेसर 
ब्रज विलास श्रीवास्तव का विशेष रूप से आभारी हुँ। डॉ० जितेन्द्र नाथ मिश्र, मंत्री 
साहित्यिक संघ, वाराणसी को मैं अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना आवश्यक समझता 
हूँ, जिनके मार्गदर्शन से मैं आगे बढ़ता रहा RI 
सबसे महत्वपूर्ण बात है हमारे जीवन में बाबा विश्वनाथ को विभूति, जिनका 
नमन करके मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ! 
रागादि दोष रहितं स्वजनानुरागं, वैराग्यशान्ति निलयं गिरिजा सहायम्‌। 
माधुर्य्यं धैर्य्यं सुभगं गरलाभिरामम्‌ वाराणसी पुरपतिम्‌ भज विश्वनाथम्‌।। 


मार्कण्डेय त्रिवेदी 
जिजीविषा 


म्‌०न० सी० ११/१५ 
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शुभ कामना संदेश 






प्रकृति के निरंतर गतिमान वृहत्तर दृश्य-अदृश्य, 
— = लौकिक-पारलौकिक स्वरूप से तादात्म्य स्थापित कर 
मानव संघर्ष का कल्याणकारी प्रतिफल ही धर्म है। धर्म के शीर्ष भाव को गुणी जनों 
न नैतिक परिधि-सीमांकन में पिरोकर ज्ञान और कर्म की गंगा प्रवाहित की है। 
समय के अनंत प्रवाह के साथ पीढी दर पीढ़ी मनुष्य धर्म, ज्ञान, कर्म, लोक- 
परलोक, जीवन-मृत्यु, स्वर्ग-नरक एवं मोक्ष जैसे भावों का चिन्तन करने के लिए 
जिन उपयुक्त स्थलों पर रमता गया “काशी” उन्हीं स्थानों का सर्वोत्तम केन्द्र है! 

आत्मा परमात्मा का सूक्ष्म गहन चिंतन अपने चर्मोत्कर्ष पर पहुँचकर ज्ञान 
की तपस्थली काशी जीवन-मरण के समभाव का प्रकाश स्तम्भ बन दुनियाँ की गुरु 
कब बन गई कहना कठिन है। माँ भागीरथी के कलेवर में ज्ञान-विज्ञान के अंकुर- 
प्रस्फुटित-विद्वत्ता की कसौटी काशी कब और कैसे बनी इसे कहना सरल नहीं R 
जीवन की समस्त कलाओं का समुच्चय काशी अनेक विरोधाभासों के प्रतीक 
धारण करने वाले देवाधिदेव नटराज शिव को इतनी भायी कि वे इसकी रमणीयता 
पर मोहित हो अपने संघर्ष परिवेश में यहीं बस काशीमय हो गये। काशी धन्य हो 
गई। अब क्या था शिव और काशी एक दूसरे के पर्याय बन गए हैं, जहाँ शिव हैं 
वहाँ शक्ति, जहाँ शक्ति है वहीं गति है और इस गति में ब्रह्माण्ड समाहित है पर केन्द्र 
तो जगत कल्याण के लिये विषपान करने वाले शिव ही हैं। इसलिये शिव अनादिं 
हैं, अनंत हैं, अजर-अमर हैं, देवाधिदेव हैं, औघड़दानी हैं, मोक्षदाता हैं, सृष्टि- 
विनाश के समय शरणदाता हैं। इन भावों को उत्यंत जीवंतता के साथ de मार्कण्डेय 
त्रिवेदी ''जिजीविषा'' ने काशी विश्वनाथथोऽविजयते को उत्तम ढंग से प्रेषित कर 
कानों 2 तारकमंत्र देनेवाले विश्वनाथ की महिमा का अत्यंत प्रभावित रूप प्रस्तुत 
किया gi 

मानव विकास क्रम में विभिन्न सोपानों में शिव के द्वादश स्वरूपों के मध्य 
विश्वनाथ दरबार से सजी काशी आनंदधाम है। रचनाकार ने काशी के इस भाव को 
“पियो बनारस, जियो बनारस ”'के रूप में साकार किया है। शिव विनाशकारी 
नहीं अपितु वे श्रृजनकर्ता हैं इस भाव की पुष्टि कवि ने बुढ्वामंगल रचना में 
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रुद्राक्षी ७ 


इतिहासपुष्ट घटनाक्रमो में कुशलता के साथ प्रस्तुत कर आस्था पर अडिग विश्वास 
जताया है। अंत से अनंत, क्षार से जीवंत, दान से मुक्ति, शिव साधन से शक्ति एवं 
अमरता का भाव काशी में सर्वत्र बिखरा पडा है। 

कवि ने प्रस्तुत रचना क्रम में आनंदधन शिव की भक्ति की अमृत वर्षा से 
सिंचित काशी के विभिन्न स्वरूपों की व्याख्या “हाइकू" शैली में की है। जापान की 
साहित्यिक विधा हाइकू को रचनाकार ने हिन्दी में अपनाकर वसुधैव कुटुम्बकम के 
भाव को परिभाषित किया है। संक्षेपणी विधायें एवं सिमटते हुए भाव इन दिनों 
काव्यों की अभिव्यक्तियो को उनके निचोड रूप में स्वीकार करना चाहते हैं जिसके 
कारण सोरठे, दोहे उर्दू अदव के शेर एवं सर्वोपरि संस्कृत वाङ्मय की सूक्तियों का 
चलन वेग बढ़ता जा रहा है। इसी क्रम में सत्रह वर्णमालाओ की त्रिपदी हाइकू ने भी 
विश्व की अनेक भाषाओं में अपनी पहंचान स्थापित कर ली है। श्री त्रिवेदी ने इसी 
शैली के माध्यम से अनेक बिम्बो में जिस तारतम्यता को जीवंत किया है वह 
निश्चित ही प्रसंशनीय भी है और वंदनीय भी। हर “हाइकू '' एक बात कहता चला 
जाता है, कवि ने उसी बात के भाव के क्रम को सुव्यवस्थित रूप में प्रस्तुत कर 
श्लाघनीय प्रयास किया है। शिव की रमणस्थली काशी के दरबार में निरन्तर अपनी 
दस्तक देने वाले वरिष्ठ संस्कृत, हिन्दी एवं अंग्रेजी के मर्मज्ञ साहित्यकार मनीषी 
चितेरे मेरे परम आदरणीय श्री मार्कण्डेय त्रिवेदी 'जिजीविषा' जी की '' रुद्राक्षी '' 
काशी के प्रायः सभी स्वरूपों को अपने कलेवर में समेटे हुए है एवं अनेक स्थानों 
पर मौलिक चिंतन स्पष्ट होता है। 

आनंदवन, असीम अनंत अनादि शिवत्व की धुरी काशी की महिमा को 
सीमा में बाँधना असंभव है पर प्रयास करना मानव जिजीविषा है। काशी के 
स्वरूप और महिमा को अनेक लोगों ने चित्रित किया है। उन कृतिकारों के चित्रण 
के फूलों की माला में ''जिजीविषा'' जी का फूल भी अपनी अलग मंहक 
बिखेरने में सफल है। | 

इन्ही शब्दो के साथ काशी दरबार की विभूति मस्तक से लगाकर रचनाकार 
को प्रणाम कर ''रुद्राक्षी '' संग्रह की सफलता की कामना करता RI 


पं कुमार तिवारी 
j Ka भूतपूर्व प्राचार्य 


गोरखपुर नवीन विद्या भवन हाई स्कूल, 
S जबलपुर, (मध्य प्रदेश) 
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एक श्रोता बन्धु की ओर से 


मारकण्डेय त्रिवेदी में सशक्त काव्य प्रतिभा के बीज किशोरावस्था में ही दिखलाई 
पडने लगे थे और प्रारम्भ में विभिन्न काव्य गोष्ठियों के माध्यम से वे अंकुरित तथा 
पल्लवित होते रहे। जीविकोपार्जन के लिए सरकारी सेवा में जाने के बाद भी उनकी यह 
प्रतिभा कुंठित नही हुई। लेकिन काव्य लेखन में अवरोध अवश्य उत्पन्न होता रहा। सेवा 
निवृत्ति के बाद उन्हें अपनी प्रतिभा को नये सिरे से मांजने का पूरा अवसर मिला! मैं 
उनकी इन दोनों स्थितियों में प्रारम्भिक और परवती उनके काव्य लेखन का साक्षी हॅ! 
सेवा निवृत्ति के बाद के वर्षो में प्रायः उन्होंने अपनी नयी रचना को समय-समय पर मुझे 
सुनाने का अवसर हाथ से नहीं जाने दिया। इसलिए उनकी परवतीं रचनाओं में अधिकांश 
पढ़ी हुई से अधिक सुनी हुई हैं। मुझे उनके व्यक्तित्व की दो प्रमुख विशेषतायें उनकी 
कविताओं में भी प्रमुखता से दिखलाई पड़ीं। पहली विशेषता है काव्याभिव्यक्ति के 
माध्यम में कुछ नया तलाशने की ललक और दूसरी विशेषता है उनका बनारसीपन जो 
उन्हें संस्कार और विरासत में तो मिला ही, उन्होंने स्वयं अर्जित और विकसित भी किया। 
प्रस्तुत काव्य संग्रह उनकी दोनों विशेषताओं का साक्षी है। एक ओर जापानी हाइकू छन्द 
का जया प्रयोग इसमें देखने को मिलेगा तो दूसरी ओर इस छन्द के माध्यम से बनारस की 
धार्मिक और सांस्कृतिक विशेषता का रेखांकन। परम्परित काव्य को नये छन्द में ढालकर 
ऐसा प्रभावकारी नया काव्य चूर्ण नया हाइकू बनाने का काम मारकण्डेय जी जैसे स्थानीय 
रंग में रंगे प्रयोग धर्मी कवि ही कर सकते हैं। संस्कृति धर्मिता और प्रयोग कर्मिता का ऐसा 
संगम कम देखन को मिलता है। मुझे विश्वास है कि अपने को प्रामाणिक और जीवन्त 
बनाये रखने का उनका यह प्रयास बहुत सराहा जाएगा। 


ब्रजविलास श्रीवास्तव 
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एकदंत भालचंद्र गणपति निधिपति अनेक 
सदा सिद्धिदायक वही प्रियपति जग के विवेक 


आदिपूज्य अभिमत फलदाता हैं कहलाते 
प्रथम पूजन मात्र से ही सब पर हैं ढल जाते 
वे अमोघ के दाता वे ही विघ्न नाशक हैं 
ऋद्धि सिद्धि साथ लिये दौड़े चले आते हैं 


शुभ लाभ के निश्चय स्वस्तिक की परिभाषा 
देते प्रसन्न वदन बिगड़ी सब बनाते हैं 
जय गणेश्वरायऽ विघ्नराजायऽ की जयऽ जयऽ 
आखु वाहनाय हेरंबाय की भी जय जय जय 
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१० रुद्राक्षी 
कामारिसूनव, गौरीसुत लम्बोदर जो 
स्थूलकंठ स्कंदाग्रज पाशहस्त गजव्वक्त्र 
विघ्नहर सर्वेश्वर गणाधिप जै श्री गणेश 
इनकी जो जय कहे उसकी हो निश्चित जय 


कामना विशुद्ध देत भावनाप्रबुद्ध देत 
श्रेय देत प्रेय देत साधना अचूक देत 
ऐसे देतादानी आदि पूज्य गननायक 
दुर्लभ सब सुलभ करें कृपा से फलदायक 


मदपायी भ्रमरों के गुंजन गोष्ठियों का स्वर 
तुण्डो तक पहुँचता तब मंद मंद मुसकाकर 
त्वरित विजन चालन से भृंगो को उड़ाते हैं 
ऐसा लगता सबकी बाधायें भगाते हैं 


माता पिता के अस्तित्व के संधारक 
बैठाकर उनकी ही परिक्रमा कर देते हैं 
प्रदक्षिणा यह केवल पदे पदे दुनिया है 
समझाने वाले देव गणपति कहलाते हैं। 





TAKA WES | 
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गणतंत्री चेतना प्रतीक अंकुश हाथ लिये 
निधिपति की पाशविधा कितनी निराली है 


चारों पुरुषार्थ की प्रतीक भुजाएँ जिनकी 
जल में ही जलज की जीवंतता दर्शाती है 
कर्मयोग ज्ञानयोग भक्ति निष्काम योग 
जिनकी कृपा मात्र से ही सिद्धि बन जाती है 


कपिलवर्ण सिन्दूरी सत्वरज पा जाता 
तम को घटाती हुई गणपति बन जाती है 
योग चाहे जितने हो सुयोग केवल श्री गणेश 
धन्य हेरंब गजवक्त्र जै श्री गणेश! 
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रुद्राक्षी 


वाग्देवी वंदना 


सरस्वति महाभागे 
विद्ये कमललोचने 





हे विद्ये हे कमल लोचने 

आद्या तुम हो विश्व व्यापिनी 

गति स्वर वीणापाणि मनोहर 

हे ब्रह्माणी शुभ्र निरंतर 
हंस वाहिनी स्फटिक मालिके 
हे विवेकदानी कल्याणी 
हे विद्ये हे कमल लोचने 

घंटा शूल शंख हल मूसल 

धनुष चक्र की है परिभाषा 

अन्धकार में ज्योति, ज्योति में 

प्रभाकान्तिमय बन अभिलाषा 
गौरी से उद्भूत धरोहर 
अखिल विश्व आधार तुम्हीं हो 
हे पद्मा पद्मासन मंडित 
कोचड़ में पंकज की भाषा 

कितना शाश्वत कितना निर्मल 

कितना शीतल रूप तुम्हारा 

प्रभितिपुंज सच्चिदानंद सी 

युग निर्माणी जन जन भाषा | 
अक्षयवट सी हमें छाँव दो 
सदा सुहागिन हमें ठाँव दो 
एक याचना यही निरंतर 
हे विद्ये हे कमल लोचने 
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आदि मध्य अन्तरहित निराकार निर्विकार 
नीलकण्ठ परम शान्त ज्योतिर्लिंग महादेव 
परम पूज्य भुवनेश्वर अविनाशी चिदानंद 
सर्वशक्तिमान बन रमे रहो शिवत्त्व में 


ज्योतिस्तना प्येयमीश्वर काशीति प्रथितं विभो 
लीलाभूमिधारी हे देवाधि-देव महादेव 
कोई नहीं लोटा है खाली हाथ शंकरके द्वार से 
ज्योति है ज्योतिर्मय अलख अमर विश्वनाथ 


विरक्त के साथ ही गृहस्थ भी अनंगमर्दक 

हे भोले हे शंकर अभयंकर प्रलयंकर 
सदा मंगलमय जीवन आपका शिवत्व. ... 

अर्धनारीश्वर हे! बमशंकर आशुतोष : 
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१४ 


दस सहस्त्र मार्तंड के सदृश्य तेजस्वी 
अपनाया भूत-प्रेत डाकिनी पिशाचिनी 
हैं जो त्याज्य जीवन में अपमानित अवसादित 
धन्य शिवशंकर की लीला वाह संभारी 


सिर पर है जटाजूट मस्तक पर अर्धचंद्र 
अतिमोहक सर्प मुकुट अलंकार कालजयी 
' सुर नर मुनि सम्मानित जो ध्यावे सो पावै 
धन्य हो प्रसन्न भी होते हो पल भर में 


अनाथो के नाथ हे उपेक्षितों के आलिंगन 
अपनाया नंदीधर छोड़ सिंह ऐरावत 
बिल्वपत्र एक लोटा जल पाकर तृप्त होते 
नहीं बदल पाया शिव स्वभाव भी भस्मासुर 


तुम सच्चे प्रतिनिधि हो सारे जीव जगत के 
भोग और मोक्ष के प्रदाता हो 
तुम्हार अभिषेक जीव जगत का अभिषेक 
मेरा अभिषेक स्वीकार करो महादेव। 
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कोन कहता है शिवशंकर को 


विनाश के देवता? 
वे तो हैं सुन्दरतम 
कल्याण के देवाधिदेव 


शिव का शिवत्त्व ही बनाता रहा 


सदैव उन्हें 

सच्चा आनंदकन्द, 

पधराता उन्हे रहा 

प्रतिष्ठित आनंद बने 

उमा रमण बिहारी 

निरीह सर्वोपरि 

बुढ़ऊ हैं फिर भी जवानी है 
जरा एवं विनाश से ऊपर हैं 
भोले हैं सदा भंग घोले हैं 
सीधे हैं दानी हैं 

ज्ञानी हैं ध्यानी हैं 

बांके हैं छेला हैं 


अक्खड्‌ हैं फक्कड़ हैं 

माई के सामने भिखारी हैं 

फिर भी औघड्दानी हैं 

अनाथों के नाथ 

सदा गोरी के साथ 

नन्दी है सामने 

मुक्ति जन्म काशी के 

वे ही बाबा विश्वनाथ 

seat मंगल की इस विशिष्ट बेला में 
कैसे मनइबऽ उनके बूटी छनैइबऽ किऽ 
डमरू बजइबऽ 

केहू का बिगाड़ी 

उनके सेवक कऽ 

हउवन स्वयंभू 

पिनाक धर 

छार क कलेवर जीवन्त हो के दमकैऽ 
बाघंबर पाटंबर सोनवा मतिन लहकैऽ 
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देलन ऊ तारक मंत्र काशी की 
गलियन में 

जय हो हे बुढ॒ऊ बाबा 

जय जय जय विश्वनाथ 
नौकायन वातायन 

मंगल क5 पारायण 

बुढ॒ऊ क$ मंगल हौ 

कैसे मनइब$ उनके 

भस्म नित रमाय के 

कि तुरही बजाय के 

काशी अविनाशी मुक्तिदानी हौ 
विधात्री जग 

दुनियाँ के बाहर हौ5 

शिव के त्रिशूल पर 





रुद्राक्षी 


ऐसन अनोखी क अनोखापन 
कायम रक्खऽ 

जय जय जय काशीवासी 
जय जय जय विश्वनाथ 

एक मात्र बाबा यही 

आपन हउवन 

जल्दी मनाव5 उनके 


नगाडा धमधमाव5 
घंटा घनघनावऽ 

तुरही बजाय5 जल्दी 
आरती सजाय के 

जय हो जय बुढ्वा मंगल 
जय हो जय बुढ॒ऊ बाबा 
जय जय जय विश्वनाथ 


महाकालिका! कालिकेय करती करती आवाहन था शिवम्‌ सुन्दरम्‌ 


स्तब्ध हो गयी 


कलित कपालों की श्रोणित की धार 


रुक गई 
और स्वयंभू बने दिगंबर 
शव मुद्रा में लेट गये थे 


तब आया था बुढ्वा मंगल 
जयंतियाँ प्रस्फुटित हो उठीं 
बनी मेदिनी शस्य श्यामला 
पनपाती रस नव्य मधुरिमा 
त्रिपुरभैरवी मग्न हो गयी 
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नव विरचन के रूपायन में 
सौम्य रूप के अभ्यर्चन में 
कात्यायनि की मंगल मुद्रा 
मुद्रित करती मंगल और 
मंगलागौरी 

सर्व जीव कल्याण साधना 
नूतन नव निर्माण साधना 
से शोभित हो धन्य बनी थी 
तब आया था बुढ़वा मंगल 
बीज रूप गतिशील हो चले 
पवन प्रेरिता मुद्राओ ने 

पुनः रचाया 

अखिल शान्ति के विकसित 
नये वितान 

नरमुण्डो की विनाशकारी 
लीलाओं का अंत हुआ था 
भेरव भी कोतवाल बने थे 
काली ने भी मंद मंद मुस्कान बिखेरी 
त्याग दिया था 

श्रोणित पीने वाली जिह्वा 
बनी हुई आनंद कंद की 
चिदंबरा थी 

वितरण था उन्मुक्त 

भाव से जीव साधना 


रुद्राक्षी 


जीवन में गतिशील साधना 
विश्वरचा बन 

विश्व रूप हो शिवम्‌ सुन्दरम 
तब आया था 

बुढ़वा मंगल 

अब आया फिर बुढ़वा मंगल 
नव्य चेतना झंकृत करते 
दुर्बल मानस फिर भी सोता 
पर लालायित 

बुढऊ की अनुकम्पा भर को 
ही पाने को 

गई जवानी फिर ना लोटे 
चाहे कितना माल मलीदा 
खाते जाओ 

लौराने वाले बुढ्ऊ की 

ही मरजी है 

इस अरजी से 

ही वापस कुछ पा जाओगे 
फिर आया यह 

Seat मंगल 

यह आवेगा यह जावेगा 
बार बार सच झुठलावेगा 
अनहोनी को होनी करता 
फिर आवेगा बुढवा मंगल 
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पियो बनारस 


नव्य चेतना झंकृत करती 
नित नूतन अभियान सँजोये 
सदा बहारी गति जीती हो 
प्रत्युत्पन्नमतित्व पिरोये 


निर्धून्तागति, सुलक्षणामति 
बना बनाया रस पीती हो 
जिसे सदाशिव शंभु बनाते 
ऐसी जिजीविषा जीती हो 


जिस विभूति को रमा रमा कर 
स्वयम्‌ सुन्दरम शिव हो जाते 
तारक मंत्र कान में पड्ते 
जीव जंतु तक भी तर जाते 


योग क्षेम की पुण्य स्थली यह 
शिव की राजगृही कहलाती 





धन्यतमा यह पापनाशिनी 
स्वयंप्रभा से ज्योतित रहती 
यह आनंदवनी नगरी है 
सदा मंगला धन्यतमा है 


पापों का उद्धार यहाँ है 
जीव जगत का त्राण यहाँ है 
योग क्षेम का भव्य समन्वय 
विश्वनाथ दरबार यहाँ है 


बहुत नाव देखी जीवन में 
पर जो बेड़ा पार लगा दे 
उस कश्ती का नाम बनारस 
उस मश्ती का नाम बनारस 


उस चुश्ती का नाम बनारस 

उस गश्ती का नाम बनारस 

“जियो बनारस, पियो बनारस 
रचो बनारस, बसो बनारस" 


S 
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भस्म रमाए, 
क्षार जीवंत किए, 
औघड्दानी 


अमरता के 

शंभू सदाशिव हैं 
महाश्मशानी 
ककड शिव 
स्थावर जंगम भी 
बोलते हुए 


शिवशंकर 
अचिमुक्तेश्वर हैं 
नहीं छोड़ते 


भोले भंडारी, 
भंग में रमे हुए 
अड्भंगी हैं 
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असहायों के 
काशी विश्वनाथ ही 
सहायक हैं 


औघड्दानी 
बमशिव शंकर 
दान में जुटे 


ब्राह्म मुहूर्ती 
मंगला आरती है 
जगाने वाली 


आनंद वन 

में आनंद सहित 
बैठे रहते 

पंक्ति में रमे, 


आनंद लहरी के 
साक्षात शिव 


AN 


२० 


औघड्दानी 
रोज घूमते देते 
तारक मंत्र 


गतिनिर्वाणी 
बटनी है सबको 
विश्वनाथ से 


विश्वास करो 
भोला ही उठाएगा 
निढाल बनो 


'तारकमंत्र, 
कानों में देने वाले 
विश्वनाथ हैं 


'पंचानन हैं 
मरणशोक दुख 
निवारणार्थ 


'पंचानन 
को पांच आरती 
नित्य सजाती 


'सरलतम 
जीवन प्रक्रिया ही 
शिव शंकरी 


सबसे बडे 
देतादानी विश्व के 
सर्व सुलभ 


विश्वनाथ जी, 
छाया सबको देते 
अपना मान 


मनोकामना 
पूरी करते रहेँ 
निभाते शान 
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रुद्राक्षी 


भेदभाव से 
मत देखो उनकी 
कर्मठ निष्ठा 


आदि अंत से 
रहित रम रहे 
अनुरागी से 


जीवन क्रम 
की ज्योति जगाकर 
शंभु हुए हैं | 


उनकी कृपा 
सभी की वांछा होवे 
जीवन भर | 


जयन्ती खिली 
रहती हर हर 
महादेव की 


अभिवादन 
राजा का ही अकेला 
लाजवाज है 


विश्वनाथ ही 
पंच परमेश्वर 
अक्षय ब्रह्म 


वे ही प्रणोता 
माहेःश्वर योग के 
हैं योगेश्वर 


देख लो यारों 
है चारों पुरुषार्थ 
एकत्र हुआ 
त्रिगुणातीत 
राजराजाधिराज 
जमे कल्याणी 


'पंचतत्व का 
रूप समेकित हें 
वे ज्योतिर्लिंग 


बिल्वपत्र ही 
त्रिदलाकारी भाता 
उनको रहा 


उन्हें बिठा लो 
हृदय कमल में 
यही सिद्धि है 


भ्रमण चक्र 
साक्षी यह जीवन 
मृत्यु सत्य है 


निरंतरा सी 
वामांगे-रमी गौरी 
. जिनके संग 


शव से लेटे 
रोकने कालिकेय 
बनाने भद्र 


अवशेष ही 
चौवन पीठ बने 
शक्तिपुंजा के 


थे शव लादे 
अपने कंधों पर 
ताण्डवरत 


ताण्डव रुका 
. शक्ति-भोतिक बटे 


रुद्राक्षी 


२१ 


नाम है शिव 
इस धरातल का 
आधार सत्य 


काम केवल 
शिवम्‌ का शिवत्व 
संचालन हे 


धाम ब्रह्माण्ड 
अखिल सुन्दरम्‌ 
समग्र लिये 


विषपायी ने 
हलाहल रोका था 
'कंठाऽमृत से 
जटा के केश 
शिवगण प्रत्यक्ष 
शक्ति कौतुक 


समर्थ कौन 
शिव के समान जो 
गंगा रोकता 


स्वयम्‌ भोले 
राजगृही की रक्षा 
कल्याण हेतु 


जनार्दन वे 
काशी के हरहर 
महादेव हैं 


वे ही केबल 
निरंतरता दानी 
ज्ञानी विज्ञानी 


कहलाने को 
वे भोला है पर 
वे हैं सर्वस्व 
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२२ 


अनाथ नाथ 
वाराणसी के नाथ 
साक्षात्‌ शिव 


है विषपान 
नीलकंठ का लोक 
कल्याण हेतु 


सरलतम 
जीवन का नाम है 
बम शंकर 


जीवन दान 
जीवनधारा अर्घ्य 
से तरोताजे 


अखिल हेतु 
शाश्वती कल्याण के 
प्रतीक वही 


पापों का नाश 
निश्चित मोक्षदान 
करने वाले 


कितना अच्छा 
३% नमः शिवाय का 
परिवेश है 


ज्योति तत्व हो 
घट-घट में व्यापी 
शिव कैलाशी 


समग्र शिव 
ब्रह्माण्ड के प्रतीक 
अणु-अणु में 


रुद्राक्षी 


समर्पण है 
साधक का कर्पूर 
जैसे जलना 


शिव संकल्प 
जीवन साधना का 
गंगा प्रवाह 


दारानगर 
महामृत्यंजय हैं 
जीवन दाता 
कर्जदार को 
ऋहण मुक्तेश्वर हैं 
त्राण दिलाते 
रत्नेश्वर भी 


विवश रम गये 
शिवमाया से 


'नगरी आली 
देख त्रिलोचन ने 
भी अपनाई 


क्रमशः बढे हैं 
तिल भाण्डेश्वर 
महिमा न्यारी 


चौक में रमे 
आत्मा विश्वेश्वर की 
कृपा अनोखी 


केदारेश्वर | 
घाटों का ऊँचा स्थल 
निर्वारण बिन्दु 
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स्द्राक्षी 





पुण्यसलिला 
रमी शिवार्चन में 
धनुषाकार। 


गंगा का गोता 
बाधाओं की दुनियाँ 
मिटाता रहा। 


यह गंगा है 

थपके मत मारो 
पापनाशिनी। 

एक ही गंगा 
घाटों की पहचान 


चीन्हों तो "ज्ञाते, Bhawan Varanasi ००मित्र अकेली V eGangotri 


अधजलों को 
तारने लग गई 
काशी की गंगा। 


"काशी की गंगा 
शिव की राजगृही 
रमणीय है। 
गंगालहरी 
पंचगंगा सीढ़ियों 
लहरा गयी। 


शुभ्र भावना 
देती गंगा मझ्या 


२३ 


२४ 


क्या असिधार? 
योग क्षेमी गरिमा 
चिन्तन देती। 


वरुणा जल 
है महावारुणी ले 
यह बढ़ती। 


विश्व प्रसिद्ध 
'महोषधि है यह 
योग क्षेम की। 


पुण्य सलिला 
'कर्मयोग प्रतीक 
एक कविता। 


सँवारती है 
'पछाडुती अनंग 
शुभ्र चिन्तन। 


मुण्डन हुआ 
आर पार को माला 
चढाई गई। 


गाने की धुन 
महिलाओं को देखो 
ढली पुजैया। 


gA निराली 
बिस्मिल्ला शहनाई 
चली पुजैय्या। 


ये छाताधारी 
कहानी तानी बानी 
"बनारस के। 


रुद्राक्षी 


कार्तिक स्नान 
आकाश दीपदान 
काशी की शान। 


अभिषेकम्‌ 
जाह्नवी लहरों से 
कल्याणप्रद। 


डालते रहो 
मुख.में गंगाजल 
तुलसी दल। 


जिस गंगा से 
विश्वनाथ हें बँधे 
वही काशी की। 


काशी की शोभा 
देखना है तो देखो 
मध्य गंगा से। 

हर सीढ़ी हे 

गंगा तट से जुटी 
योगमाया सी। 
केशरी चेष्टा 

गंगा संघर्षशील 
काशी अनोखी। 
चढते रहो 

उत्थान को सीढियाँ 
अटको नहीं। 


उपासना को | 
है गंगा अमरंता 


निरंतरता। | 
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वाराणस्याम्‌ 
पवित्रतमा गंगा 
धार्मिकाः AST: | 


प्रहरी जैसे 
रखवाली में रमे 
गंगा के घाट। 
घाटों में बसी 
सुन्दरता अनोंखी 
काशी की गंगा। 


दशाश्वमेध 
एक गोता है काफी 
अग्निहोत्र सा। 


साधनालीन 
त्रिपुण्ड की मालाएँ 
धारण किये। 


तिखार रहे 
गंगा लाभ के साक्षी 
श्मशान द्वय 


रुद्राक्षी 





पुकार रहे 
गंगा दर्शन हेतु 
नाविकगण 


वन्दनीय हैं 
माझी वृन्द काशी के 
काशी के घाट 


बिन्दु माधव 
विश्वेशं ढुंढिराज 
अष्ट भैरवं 


पार्षद बने 
विनायक छप्पन 
भोले बाबा के। 


एक ही गंगा 
घाटों की पहचान 
चीन्हों तो जाने 


नव दुर्गा हैं 
अन्नपूर्णा सहित 
इसी काशी में। 
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२६ 


का श्रीः दीप्तोयं 
काशते ब्रह्म विद्या 
काशी साः काशी 


अस्याम्‌ काशी 
प्रकाशी ब्रह्मविद्या 
रमते रहो 


किसको नहीं 
मरने की ललक 
होती काशी में 


आनंदवनी 
प्रतीक जीवन्तता 
सदाबहारी 


बरकत है 
रुकेगी कभी नहीं 
मानो तो सही 


बाबा विभूति 
संजीवन मूरि है 
सबके लिये 

तीनों भुवन, 
स्वदेश है मानता 
काशी दर्शन 
बान्धव सभी, 


को मानती रहती 
नगरी यह 


रुद्राक्षी 





निखार रही 
एक प्रक्रिया जैसी 
जीने की कला 


खँघाल रही 
शाश्वती जिजीविषा 
सबके लिए 


जीने की साध 
मरने का अंदाज 
सिखाती रही 


ममतामयी 
वात्सल्य की गरिमा 
आत्मीय भाव 


समेटे यह 
सुन्दरम विश्व का 
आनंद वन 


नापते रहे 
दोनों महाश्मशान 
जीवन क्रम 


सद्धावना है 
प्रवाह जाह्नवी का 
ले लो तो सही 


रत्नाकर सी 
सुन्दरता का बोध 
शाश्रत देती 
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ममतामयी 


मृत्यु से छुट्टी 
जीवंती जीवन में 
देवे सो काशी 


स्वयं प्रभा सी 
निशदिन जलती 
भस्म रमाती 


अक्षयवट 
सी सदा सुहागिन 
साँझ सवेरे 


नटराज की 
सदाबहारी गति 
गतित्वपूर्ण 
विमुक्त काशी 
अविमुक्त नगरी 
मुक्ति की दात्री 
है नन्दीश्वर 


भोले रमे काशी में 
जगदीश्वर 


साधना स्थली 
रमणीय चेष्टाएँ 


रुद्राक्षी 


नूतन वर्ष 
'चौसठ योगिनियाँ 
योग बाँटती 


भैरव अष्ट् 
विनायक छप्पन 
रक्षा में रत 


ललक लिये 
शिव की, राजगृही 
कैसी है काशी? 


दशाश्वमेध 
एक गोता ही काफी 
घाट को गंगा 


पर्यटक थे 
आये रमे मचले 
बसे काशी में 


यस्यां अमरा 
मरणम्‌ इच्छति 
किं न मानवाः 


सुरसरि को 
पिनाकी प्रत्यंचा है 
तैरती काशी 


आस का पंछी 
सदा स्वाती की a 
पाता रहता 


प्राचीनतमा 
विश्व को सुन्दरता 


बनती गई, Mumukshu Bhawan Varanasi ०म्हएशी ES, eGangotri 
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अचंभित हें 
पर्यटक शोधार्थी 
टहल रहे 


सारंगनाथ 
'बोधिसत्व-विभूति 
का लोकार्पण 


पहचान है 
'लोरिंख का घमेख 
ऊँचाई लिये 


सीता रसोई, 
समग्र सारनाथ 
एक दृष्टि में 


महामना को, 
याचना दान हेतु 
मूर्ति साकार 


दानवीरों का 
यशस्वी योगदान 
बनारस को 


शिक्षा का केन्द्र 
अखिल विश्व हेतु 
स्थापित हुआ 


एक से एक 
योगी संत साधक 
रमते गए 


तुलसीदास 
कबीर रविदास 
संत नगरी 
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तैलंग स्वामी 
रामानंदाचार्य की 
साधना स्थली 


श्यामा चरणा 
भूपेन्द्र सान्याल को 
विभा डगरी 


यही प्रबुद्धा 
सिद्धि. साधिका देती 
ज्ञान अनोखे 


झुक जाओगे 
तब समझोगे क्‍यों 
कब कैसे है 


गंगधार ले 
जटाकलापी इन्दु 
मृगांकी काशी 


अस्तित्ववाद 
आस्थाओं की जननी 
भावनामयी 


सुप्रभातम्‌ 
नगरी का अकेला 


अद्वितीय है 


ध्वनित नित्य 
यह साझ सवेरे 
शंखध्वनि से 


बजने लगे 


TÈ डमरू हैं 
सैलानी रमे 


कृपा-भैरवी 
आशापूरित करें 
बढाते आगे 


सबके साक्षी 
रहे विनायक ले 
स्थान अनोखा 


जन ले आते 
ढुंढिराज काशी की 
महिमा गाते 


मार लगाते, 
कोतवाल कोडों से 
किसी किसी को 


जो सह लेता 
कोड़ा उसको क्यों 
काशी भी छोडे 


धैर्य परीक्षा 
लेती रहती यह 
साधनास्थली 


चौखंभा स्थित 
गोपाल मंदिर है 
'काशी की शान 


वैष्णव जन 
का यह प्रतीक स्थल 
महिमा भारी 


स्मार्त सभी हैं 
बाबा वाले हैं रमे 
विराज रहे 


रुद्राक्षी 


श्री मठ देखो 
पंचगंगा की एक 
साधना भारी 


हरि को भजै, 
वही हरि का होवे 
समझाती है 


तैलंग मठ 
सतुआ बाबा मठ 
सिद्धस्थली है 


ये निरंजनी 
अखाडों से उपजा 
अलख ज्ञान 


बडे गणेश | 
लोहटिया वाले हें 
सबसे आगे 


भारत माता 
छायावादी भारत 
का मानचित्र 


बना हुआ है 
मैट्रोपोलिटन है 
यह सबका 


मंदिर वाला 
शहर बना कैसे 
है बतलाता 


घाट बतावें 
पूर्व मध्य आख्यान 
पुराना देखो 
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श्रद्धा विश्वास 
विश्वनाथ गौरी में 
अक्षुण रक्खो 


संवत्सर का 
विधिवत आह्वान्न 
करे भारती 


नव संवत्‌ 
वासंती नवरात्र 
साधना पूजा 


शप्तशती के 
मंत्रोच्चारण रमी 
जागती काशी 


परिक्रमा की 
बाढ़ नवदुर्गाएँ 
अन्नपूर्णा भी 


राम जन्म की 
धूम मच गई हे 
झाँकी काशी में 


यह वैशाख 


अधिक 'फलदाता 
गंगा का स्नान 


सीख तैरना 
बालक पार करे 
सुरसरि को 


नाव दौड़ में 
दशहरा का हुआ 
गंगा पूजन 
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गुडे गुड़िया 
हुए विसर्जित हैं 
तट आकर 


एकादशी है 
निर्जला कहंलाती 
पार में बद्दी 


जगन्नाथ जी 
रथ पर शोभित 
शोभा निरखो 


तीन दिनों का 
मेला रथयात्रा का 
भीड़ है भारी 


उनका रथ 
जो आगे बढ़ायेगा 
सुख पायेगा 


घूम रही है 
पहिया बढ़कर 
हाथ लगाएँ 


जग के स्वामी 
नयनपथगामी 
हो जाएँ मेरे 


उनके आगे 
झुको निरंतर जो 
जग के स्वामी 


महिमामय 
सब कला समेरे 


दर्शन करें 
समर्पित केवल 
वृन्दा को माला 


बीतेगा यह 
साल मनोरम पा 
उनकी छाया 


आषाढी पूजा 
अर्चन गुरुधाम 
पीठ हें भारी 


ये भण्डारे हैं 
केवल महोत्सवी 
समरसता 


सावन आया 
बिरहे कजली के 
भारी दंगल 


मंगल वर्षा 
मंगल मेंहदी के 
वे आकर्षण 

नाग पंचमी 
मल्लों के करतब 
की है तैयारी 
कुश्ती दंगल 
शास्त्रार्थ गरिमा 
पावनी घड़ी 

बड़े गुरु का 

छोटे गुरु का नाग 


मूर्तियाँ 
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सजा रही है 
नाग लोक गरिमा 
उपमा भारी 


राजगृही के 
मालिक का श्रृंगार 
नाग से होता 


विषधर को 
हम दूध पिलाते 
प्रेम लुटाते 


सावन में है 
शिव महिमा जल 
अभिषेकों की 


झूलन झाँकी 
रमे सभी श्रृंगार 
नयन सुख 


जागते रहे 
पर्व समय पर 
प्रेमी जन से 


भाद्रपदी है 
शोभा गृह मंदिर 
मठ आंगन 


कृष्ण जन्म का 
उत्सव बिखरा है 
कोने-कोने में 


धूमधाम से 
गणपति जी की हैं 


३१ 
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एक न एक विजय यात्रा 

पर्व उत्सव आते सेठों के कंधों पर 
सजाते हुए झूमे राघव 

पितृ पक्ष में झटपट का, 

तर्पण श्राद्ध हुआ मेला नाटी इमली, 
घर बाहर भरत मिले 
गंगाजल से चेतगंज को 
घाट-घाट पर है बड़ी नक्कटैया का 
होता तर्पण अपना रंग 

जल देते वे, कार्तिक मास 

जौ, तिल, अक्षत, ले दीवाली दीपदानों 
कुश मोटक की शोभा न्यारी 
भाव भूमि में देव दिवाली 
स्मरण कर रहे सजे घाट लगती 
विश्वासी मन क्या रमणीया 
शारदीय ये नाग नथैया 

दुर्गा पूजा पंडालों कालिय मद मर्दन 
के साजबाज गंगा के संग 
नौरात्तर में पूस माघ में 

धूम मची है पूजा स्नान महातम है 
दर्शन पाठ गंगा का भारी 
रेवड़ी बाँटो E फागुन की तो 
देखो रामलीलाए' बात न get रमो 
आश्चिन मास 'फगनुहट 

छान Se SC भारत रत्न 

साफा पानी देकर भगवानदास जी 
ही देखो लीला 


सपूत 
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बिसमिल्ला को 
शहनाई काशी का 
जीवंत रूप 


'एनी बेसेण्ट 
की थियोसाँफिकल 
है गरिमायें 


राधाकृष्णन 
जैसे दार्शनिक के 
दिव्यत्व भाव 


साधना योगी 
रमते रामकृष्ण 
नाम परमहंस 


योगी लहरी 
मोशाय भूपेन्द्र जी 
प्रिय चरण 


धरातल थे 
“साहित्यिक गरिमा 
के भारतेन्दु 


हास्य शिखर 
पंचभूत काशी की 
पहचान थे 


गोपी गुदई 
किशन सितारा है 
काशी की शान 


कंठे, अनोखे 
अपूर्व पारिजात 
खिलते रहे 


रुद्राक्षी 
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तेग अली के 
आत्मीय सम्बोधन 
बेमिसाल थे 
सम्पूर्णानंद्‌ 

के चिंतन वैदिक 
सामाजिक थे | 


गीत मालिका 
रहे सजाते शंभु 
नाथ तेवर 


महामानवी 
चिन्तन “ठाकुर” 
काशी की शोभा 


मोरपंख की 
रचना जिसने दी 
काशी को 


अनुवादित 
कर वेद समूचा 
धाक जमाती 


पराडकर 
सावत लेकर से 
अपने भाई 


काशी गरिमा, 
परंपरा, जिसने 
कभी बढाई 

वे शिवगंगा 

से सदा सुशोभित 
पूज्यनीय है 
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करपातन्नी जी, लिखा जा सका 
तत्व विवेचन दे नहीं किसी नगरी 
वेदान्ती भाव 'पर इतना 
बाँटते गये प्रेमचन्द्र जी 
वेदों और पुराणों काशी के सम्राट क्या 
के सुलझाव सरल भाषा 
काशी महिमा गद्य सम्राट 
अद्वितीय रचना रायकृष्णदास ने 
शब्दों से परे मानक साधे 

e 
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स्थावर सभी 
बन गए जंगम 
बाडी भी मठ 


लाखों की संख्या 
स्थापित शिव लिंग 
रमने लगे 


राजगृही में 
रक्षणा सबका है 
पक्की तैनाती 


अहंभाव ले 
जो आयेगा लगेगा 
उसको चूना 


नम्र भावसे 
सेवनीय ऊँचाई 
सबको देती 


काशी वाड्मय 
महनीय चिंतन 
गंगा किनारे 


३५ 


BH UN e 
ठ SC 


m E ००१३३ ke 


DA D 
Géi, Il 7 nET 
Lire LIN irrm TOUR 


परिंत्राजक 
एक से बढ़कर 
एक साधक 


सुप्रभातम्‌ 
चाय पान से लड़ा 


बोलने लगा 


चौषष्टी घाट 
एक साथ विराजी 
नव दुर्गाएँ 


स्वयं प्रभासी 
क्षीणितले जागृता 
मोक्षदा काशी 


प्रकाश पुंजा . 
चन्द्र बलयाकारी 
रमी नगरी 


ज्ञान विज्ञानी 
ललक्ष्यपूर्णा पश्यंती 
साधघनारताः 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


२६ 


अविमुक्त है 
'कितनी विमुक्त है 
जीवंत काशी 

यम यातना 
भैरवी यातना में 
बदल देती 


पूरा हिसाब 
ड्यौढान कर देती 
मरे जो यहाँ 


'समरसता 
बाँट रही टोलियाँ 
एकात्म योग 


'कल्पनातीत 
'कल्याणामयी आभा 
लुटाने वाली 


सुरगुरू सी 
क्षीरीतले स्थिता है 
चिन्मयानंदा 


महान आस्था 
रखने वाले पाते 
JA सत्य को 
मोक्ष वैराग्य 


'एकात्मता के भाव 
बँटे सबको 


'काशी प्रभाती 
लड़ता चाय पान 
मंत्रोच्चार से 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


रुद्राक्षी 


औघड्नाथ 
है बड़ी छोटी गैबी 
वृद्धकाल भी 


तीर्थो को रोज 
आकृष्टित करती 
तीर्थो की स्थली 


कामधेनु सी 
इच्छित फल यह 
रोज दे रही 


विश्वमोहिनी 
शिवप्रबोधिनी है 
रमी अकेली 


आकाशवृत्ति 
रोज कूप खोदने 
वाले ये पंथी 


मुट्ठी में चना 
कभी फाकेमस्ती है 
घनीघना भी 


आशायें छोड़ो 
शुद्ध संस्कार साधो 
परमार्थ के 


सहायक हैं 
साधको की साधना 
असहायों को 


विचित्र रूपा 
विधांओं रमी आस्था 
पवित्र यह 
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पुरुषार्थी IS विश्व प्रसिद्ध 
क्या नहीं मिलता विद्या की राजधानी 
अविनाशी से यहीं निहारों 
अक्षय ब्रह्म वस्त्रों लिपटा 
आनंद के समुद्र रस सौदागर सा 
भोलेनाथ हें बनारस है 

बढ़ती गई धरोहर हे 
खिलती जयंतियाँ विश्व संस्कृतियो की 
विजय मुद्रा खोजो तो पाओ 
देवी वाराही ज्ञानवापी है 
सूर्योदय पूर्व ही अद्वितीय चेतना 
दर्शन देती 'प्रयोग योग 
तुलसीदास नागकूप हे 
स्थापित हनुमान नाग पंचमी पर 
मोचें संकट शास्त्रार्थ जमा 
चौपाइयाँ है पहचान है 
सम्पूर्णा मानस की अनगढ़ विग्रह 
मंदिर एक केदारेश्वर 

मान मंदिर संततिदाता 
ग्रहनक्षत्री खेला कुण्ड लोलारक है 
तैरना सीखो गरिमामय 
मीरघाट है मौज मस्ती का 
मीरों की पहचान जीवन जीने वाले 
भांज लो लाठी बनारसी हैं 
राजघाट का मंगला गौरी 
डफरिन सेतु है संकष्टनिवारिणी 
महामना का 


शीतला माता 
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पारंपरिक 
शक्तिपुंजा कूष्माण्डा 
दुर्गाकुण्ड भी 


कामाख्या देवी 
बटुक भैरव हैं 
वैद्यनाथ भी 


काशी की आस्था 
विश्वास है जगाती 
सब लोगों का 


कितने अच्छे 
मनोवैज्ञानिक हैं 
दुकानदार 


नग्रस्नाताएँ 
कुछ तीगते हुए 
त्राटक साधे 


अक्षय ब्रह्म 
जो चलाते सबको 
विश्वनाथ हैं 


गलियों में भी 
' दुकानें खुल गईं 
रास्तों के लिये 


तारक मंत्र 
श्मशानों का फासला 
'पाटता गया 


रोकता रहा 
पिशाचमोचन है 
भटकने से 


स्द्राक्षी 


लक्ष्मी कुण्ड हे 
हींकारी प्रतिपाल 
पालनरत 


सूर्य कुण्ड की 
सविताधारा ज्योति 
शाश्वती देवे 


मातूकुण्ड या 
पितृकुण्ड आख्यान 
जोड्ने वाले 


गति निर्वाणी 
ईश्वर गंगी ज्ञान 
ध्यान का कुण्ड 


ज्ञान ध्यान के 
कुण्ड कुंड एक से 
एक पुराने 

क्षेत्र यहाँ के 
काशी निर्मल श्रोत 
अश्रोतित हैं 


चकरा पटा 
'पटा हरतीरथ 
मातृकुण्ड भी 


डीहो, वीराँ, की 
नगरी करतब 

में रमी हुई 
मडुआडीह 
बजरडीहामय 
शान निराली 
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जगतगंज 
विश्वेश्वरगंज है 
बड़के भारी 


चेतगंज.को 
शान स्मृति बनी 
चेतसिंह को 
गंजों में रमा 
औसानगंज यह 
अद्वितीय सा 


लहुराबीर 
बता दो कहाँ जमें 
दो दैत्रावीर 


राजासाहब 
की कोठी है नदेसर 
विख्यात यहाँ 


न्यायालय का 
क्षेत्र यही हें बस 
चरुणापार 


चाहे लौकिक 
पारलौकिक किंवा 
न्याय सभी को 
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रुद्राक्षी 


फल देती हे 
जैसी करनी वैसी 
भरनी वाला 


सिर्फ एक ही 
झील जिसे कहते 
हैं मोती झील 


याद दिलाती 
गजब मोजमस्ती 
कऽ साफा पानी 


रात बिताने 
वाला कोई जुड़ता 
जो नगरी से 


शिव विभूति 


की कृपा प्राप्त सब 
बढ़ते जाते 


काशी केवल 
स्थान ही नहीं यह 
शैली जीने की 
दुःख सुख हे 

तो लगा रहेगा ही 
जीवनभर 
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ज्ञान वैराग्य 
बाँटता दरबार 
अन्नपूर्णा का 


अन्नपूर्णा जी, 
वितरित करती हैं 
अक्षतदान 


बटुआ ऐसा 
कभी नहीं रुकता 
वितरण में 


करछुल भी, 
है कभी न थकती 
सबको देती 


नित्य दान में 
रमी हुई अंबा ही 
जगदंबा है 


आनंदकारी 
सौभाग्य माहेश्वरी 
अन्नपूर्णा हैं 


अभय दान 
करने वाली माता 
वात्सल्यमयी 


जिसका कोई 
नहीं आसरा उसे 
आसरा देती 


'पलते रहो 
जगत भाण्डोदर 
जिनका सारा 


जवाब नहीं 
कोई माहेश्वरि का 
बन सकता 


साक्षात मोक्ष, 
दान करने वाली 
मंगला गौरी 


रत्नाकर सी 
सुन्दरता आनंद 
शाश्वत बाँटें 


'लोक पावनी 
दिव्य मनोहरता 
की जगदंबा 


शिव शंकर 
की मन प्रसादिनी 
साम्राज्ञी वह 


कृपा सागरी 
कृपा बाँटती रक्षा 
छाया का सुख 


है ज्योतिर्मय 
करोडों चंन्द्रमा सा 
बिम्ब उनका 


नहीं लोटाती 
किसी को भी अपने 
प्रसाद बिना 


माला पुस्तक 
अंकुश पाशीपूर्णा 
परिपूर्णा हैं 
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मार्कण्डेय त्रिवेव्ही 


० लेखक परिचय 


जन्मः :: 26 जनवरी 1933 
स्थायी पता: सी. 11/15, काली महल, वाराणसी 
शिक्षाः काशी हिन्दू विश्वविद्यालय द्वारा वाणिज्य से स्नातकोत्तर 


€ साहित्य के संस्कार एवं सांस्कृतिक परिवेश काशी से ही 

मिले पूर्वजों की छः पीढ़ियाँ काशी में स्थापित - आदि स्थान देवपालपुर 

संघना - कनौजिया ब्राह्मण - लक्ष्मीकुण्ड कालीमठ में पुजारी, लेखक, एवं 
तांत्रिक के रूप में पूर्वजों से सांस्कृतिक परिवेश की विरासत। - 
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€ सेवा के क्रम में बिहार, उड्डीसा,पटना विश्वविद्यालय तथा 
भ्रमणशील - घुमक्कड़ परिवेश में पैंतीस वर्ष व्यतीत हुए 1956-1991 
जनवरी - तदुपरान्त काशी में स्थायी रूप से आवास। 


९ कविताएँ एवं निबंध एवं जीवनी लेखन का शोक - रचनाएँ 
दैनिक मासिक पत्र पत्रिकाओं में निरंतर प्रकाशित होती रही । 


€ “रुद्राक्षी' रचनाकार का प्रथम काव्य संग्रह । जीवन परिचय 
का द्वितीय संग्रह संकलन प्रक्रिया में । 
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